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तहकीक़े इमामत 





ees get जी. अन्‍य 
Ulus ase dhe Ue) a 


सवाल : क्या फ़रमाते हैं उलमा ए दीन इन मसाइल में : 
रसूल ए मक्रबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व इतरतिहि वसल्लम ने वक़्त ए 
रिहलत या किसी और वक़्त अपने बाद अपना जानशीन किसको मुक्रर किया। 


अलजवाब : जानशीनी व नियाबत दो क्रिस्म है, अव्वल जुज़ई मुक़्ैय्यद कि इमाम 
किसी ख़ास काम पर आरज़ी तौर पर किसी ख़ास वक़्त के लिए दूसरे को अपना नाइब करे 
जैसे बादशाह का लड़ाई में किसी को सरदार बनाकर भेजना या किसी ज़िला की हुकूमत 
देना या तहसील ए ख़िराज पर मामूर करना या कहीं जाते हुए इंतिज़ाम ए शहर सुपुर्द कर 
जाना इस क्रिस्म का इसतिखलाफ़ ए सरीह हुजूर पुरनूर सय्यिद ए यौमन नुशूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व इतरतिहि व अज़वाजिहि व असहाबतिहि 
अजमईन व बारिक वसल्लिम से बारहा वाक्रेअ हुआ जैसे बाज़ गाज़वात में अमीरुल 
मोमिनीन सिद्दीक़ ए अकबर, बाज़ में हज़रत उसामा इब्न ए ज़ैद, गाज़वा ए ज़ातुस सलासुल 
में हज़रत अम्र इब्नुल आस Ue अल्लाहु तआला अन्हुम को सिपह सालार बनाकर भेजा, 
तहसील ए ज़कात पर अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ ए आज़म व हज़रत ख़ालिद इब्न ए 
वलीद कौरहुमा रदि अल्लाहु तआला अन्हुम को मुक्रर फ़रमाया: यह भी यक्रीनन हुजूर 
ए अक्रदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व असहाबिहि का है 


ऐ महबूब उनके माल से ज़कात ८) iF als JG 

तहसील करो जिससे त॒म उन्हें सथरा ४६ 55248 

और पाकीज़ा करो और उनके हक़ में ? ASD shi Bho 

दुआ ए ख़ैर करो बेशक तुम्हारी दुआ Eis gle El 566 ७ 

उनके दिलों का चैन है। Fe 

(पारा 11, रूकू 2) 

तालीम ए क्रुआन व दीन के लिए कुर्रा ए किराम, शुहदा ए इज़ाम को मुक्रर फ़रमायाः 

हज़रत अत्ताब इब्न ए उसैद को मक्का मुअज़्ज़मा, हज़रत मुआज़ इब्न ए जबल को 
विलायत जनद, हज़रत अबू मूसा अशअरी को ज़बीद व अदन, हज़रत अबू सुफ़यान 
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वालिद ए अमीर मुआविया या हज़रत अम्र इब्न ए हज़्म को शहर ए नजरान, हज़रत ज़ियाद 
इब्न ए लबीद को हज़रामौत, हज़रत ख़ालिद सईद उमवी को सनआ, हज़रत अग्र इब्नुल 
आस को ओमान का नाज़िम ए सूबा किया। 


बाज़ान इब्न ए सासान कियानी मुगल को सूबादारी ए यमन पर मुक्रर रखा। अमीरुल 

मोमिनीन मौला अली करम अल्लाहु तआला वजहुहु को मुल्क ए यमन का ओहदा ए 
क़ज़ा बख़्शा। 8 हिजरी में हज़रत अत्ताब, 9 हिजरी में हज़रत feet ए अकबर को 
अमीरुल हाज बनाया, बाज़ वक्राए में अमीरुल मोमिनीन फारूक़ ए आज़म, बाज़ में हज़रत 
माक्रिल इब्न ए यसार, बाज़ में हज़रत उक़बा को हुक्म ए क़ज़ा दिया। ग़ज़वा ए तबूक को 
तशरीफ़ ले जाते वक़्त अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा को अहले बैत ए किराम और 
ग़ज़वा ए बद्र में हज़रत अबू लुबाबा और तेरह ग़ज़वात व असफ़ार को नुहज़त फ़रमाते 
हज़रत अम्र इब्न ए उम्म ए मकतूम को मदीना तय्यबा का अमीर व वाली फ़रमाया अज़ां 
जुमला ग़ज़वा ए अबवाअ कि हुजूर ए अक्रदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का 
पहला ग़ज़वा था व ग़ज़वा ए बुवात व ग़ज़वा ए ज़िल अबरह व ग़ज़वा ए तलब कुर्ज़ इब्न 
ए जाबिर व ग़ज़वा ए सवीक़ व ग़ज़वा ए ग़तफ़ान व गाज़वा ए उहुद व ग़ज़वा ए हमराउल 
असद व गाज़वा ए नजरान व ग़ज़वा ए ज़ातिर रिक्राअ व सफ़र ए हज्जतुल विदाअ कि 
OK पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पिछला सफ़र था Ue अल्लाहु 
तआला SSA 

दवम ect मतलक़ कि हयात ए — 

मुसतख़लिफ़ से जमा नहीं हो सकती 67 O — 

यानी इमाम का अपने बाद किसी के ७-७१») 9 doe cd 9 Glad 

लिए इमामत ए कुबरा की वसीयत , AI cel Sub 

फ़रमाना, इसका नस ए सरीह अलल॒ ; .. iG , 

ऐलान ब तसरीह ए. नाम हुजूर ए SHY s SEU ka å 

आला सल्लल्लाहु तआला अलैहि ८5८ LW 4,०५०) 5५४ 

वसल्लम ने किसी के वास्ते न ols abl dey Gaull 

फ़रमाया वरना सहाबा ए किराम रदि 

अल्लाहु तआला अन्हुम ज़रूर पेश Gel ole 

करते और PT व अनसार में 
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दरबारा ए ख़िलाफ़त मुबाहिसे 
मुशावरे न होते। अमीरुल मोमिनीन 
इमामुल अशजईन असदुल्लाहिल 
ग़ालिब अली मुर्तज्ञा करम अल्लाहु 
तआला वजहुहुल करीम से ब 
असानीद ए सहीहा क़वीया साबित 
कि जब उनसे अर्ज़ की गई: 


Cale abet 


* 


हम पर किसी को ख़लीफ़ा कर दीजिए। फ़रमाया: 


मैं किसी को ख़लीफ़ा न करूंगा . हर f: 
बल्कि यूँ ही छोड़ूंगा जैसे रसूल बम कि आल हे N59 


उल्लाह सल्लल्लाहु तआला Ae GL atl fo atl Jaw) 
अलैहि वसल्लम छोड़ गए थे। — 


a aia hs ION ५४७ Godel 9.० UF ०५०) ५७ 5 
SSSR की रिवायत में ब सनद ए सहीह है, हज़रत मौला अली कर्म अल्लाहु तआला 
वजहुहु ने फ़रमायाः 
रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला ८ he ail) Pere es ore 


अलैहि वसल्लम ने किसी को — Ste 
ख़लीफ़ा न किया कि मैं करूं। A olny dle dhs 
— 


दार क़ुतनी की रिवायत में है, इरशाद फ़रमाया: 


हमने ख़िदमत ए अक्रदस हुजूर , Je 
3० all he abl e ७० 
सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु de atl Jews ७ 


तआला अलैहि वसल्लम में हाजिर ८ L 2०9 ale Ula 
होकर आर्ज़ की या रसूल अल्लाह dd deeded ५ 


हम पर किसी को ख़लीफ़ा फ़रमा ao 
दीजिए। इरशाद हुआ, न, अगर dy las ०५५३4) PIAS) 
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अल्लाह तुम में भलाई जानेगा तो जो 
तुम सबमें बेहतर है उसे तुम पर वाली 
फ़रमा देगा। हज़रत मौला करम 
अल्लाहु तआला वजहहु ने फ़रमाया 
रब्बुल इज्जत जल्ल व अला ने हम 
में भलाई जानी पस अबू बक्र को 
हमारा वाली फ़रमाया। रदि अल्लाहु 
तआला SSA अजमईन। 


७०, (० JE oS par 
Call oles 4७ Ls ai! 
bl dedsslns 


इमाम इसहाक़ इब्न ए राहविया व दार क्ुतनी व इब्न ए असाकिर वगरहुम ब तुर्क़ ए 
अदीदा व असानीद ए कसीरा रावी, दो शख़्सों ने अमीरुल मोमिनीन मौला अली करम 
ACHE तआला वजहुहुल करीम से उनके ज़माना ए ख़िलाफ़त में दरबारा ए ख़िलाफ़त 
इसतिफ़सार किया, 


ally 2) obese ९) ००३ he qtlelslsugeugel 
क्या यह कोई अहद व क़रारदाद हुजूर ए अक्रदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 


की तरफ़ से है या आपकी राए ÈI फ़रमाया: 


GD 
बल्कि हमारी राए है। 


रहा यह कि इस बाब में मेरे लिए हुज़ूर 
पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम ने कोई ओहदा व 
क़रारदाद फ़रमा दिया हो सो ख़ुदा 
की क़सम ऐसा नहीं। अगर सबसे 
पहले मैंने हुज़ूर की तस्दीक़ की तो मैं 
सबसे पहले हुज़ूर पर इफ़तिरा करने 
बाला न हुँगा। 


और अगर इस बाब में हुजूर ए वाला 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि 


wt uge Ge OS 0 Ll 
obese Yall ro gull 
lal a Y eUS GY ५७० 
V 4५ gwo o Jal eat” 

Ade oI Salo 


MS Gugedue Gre’ ss 
Bort od gE yh 
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बसल्लम की तरफ़ से मेरे पास कोई — 
अहद होता तो मैं अबू बक्र व उमर PP chats TE ot ली 
को मिमबर ए अतहर ए हुजूर ए 2) १५४७५२ Lela) panes 
अक्रदस सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम पर जस्त न करने 
देता और बेशक अपने हाथ से उनसे 
क्रिताल करता अगरचे अपनी इस 
चादर के सिवा कोई साथी न पाता। 


बात यह हुई कि रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मआज़ 
अल्लाह कुछ क़त्ल न हुए, न यकायक इंतिक्राल फ़रमाया बल्कि कई दिन रात हुजूर को 
मर्ज में गुज़रे, मुअञ्जिन आता नमाज़ की इत्तिला देता, हुजूर अबू बक्र को इमामत का हुक्म 
फ़रमाते हालांकि मैं हुजूर के पेश ए नज़र मौजूद था, फिर मुअज्जिन आता इत्तिला देता 
OK अबू बक्र ही को इमामत देते हालांकि मैं कहीं गायन न था और खुदा की क़सम 
अज़वाज ए मुताहरात में से एक बीबी ने इस मुआमला को अबू बक्र से फेरना चाहा था, 
हुजूर ए अक्रदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने न माना और ग़ज़ब किया और 
फ़रमाया तुम वही युसुफ़ (अलैहिस सलाम) वालीयां हो, अबू बक्र को हुक्म दो कि इमामत 
करे। 





sdsd uel 


पस जबकि हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने 
इंतिक्राल फ़रमाया हमने अपने कामों 
में नज़र की तो अपनी दुनया यानी 
ख़िलाफ़त के लिए उसे पसंद कर 
लिया जिसे रसूल उल्लाह 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वबसल्लम ने हमारे दीन यानी नमाज़ 
के लिए पसंद फ़रमाया था कि नमाज़ 
तो इस्लाम की बुज़ुर्गी और दीन की 
दुरुस्ती थी लिहाज़ा हमने अबू बक्र 


40 bol ५०) as LG 
$ bs oles dele Gls 
er b Lat brs bel 
Gls ai be a yw sds 
CIES Li olus dle 
PETE R ois Bball 
abl sey SOU Gals aw! 





तहकीक़े इमामत 
रदि अल्लाहु तआला अन्हु से बैअत pl Mal el uk we Ula 
की और वह इसके लाइक़ थे हम में कं 
किसी ने इस बारे में ख़िलाफ़ न ols! Cadet 
किया। 
यह सब कुछ इरशाद करके हज़रत मौला अली करम अल्लाहु वजहहुल असना ने 
फ़रमायाः 





पस मैंने अबू बक्र को उनका हक़ 
दिया और उनकी इताअत लाज़िम l 
जानी और उनके साथ होकर उनके 5>9-२५३५०८०१५४ १९८०७०4) 
लश्करों में जिहाद किया, जब वह lol 9 Get Bl (७ ७-४ s 
मुझे बैतुल माल से कुछ देते मैं ले i ies 
लेता और जब मुझे लड़ाई पर भेजते ११४७५४१ १७ 3 > 
मैं जाता और उनके सामने अपने Po 
ताज़ियाना से हद लगाता। 


cde gaio Coldest 


फिर बि ऐनिही यही मज़मून अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक़ ए आज़म व अमीरुल 
मोमिनीन उस्मान गानी की निस्बत इरशाद फ़रमाया। रदि अल्लाहु तआला अन्हुम 
अजमईन। हाँ अलबत्ता (हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने) इशारात ए 
जलीला वाज़ेहा बारहा फ़रमाए मसलन 


{1p 
एक बार इरशाद हुआ मैंने ख़वाब देखा कि मैं एक कुएं पर हूँ, उस पर एक डोल है, मैं 
उससे पानी भरता रहा जब तक अल्लाह ने चाहा फिर अबू बक्र ने डोल लिया दो एक बार 
खींचा फिर वह डोल एक पुल हो गया जिसे चरसा कहते हैं उसे उमर ने लिया तो मैंने किसी 
सरदार ज़बरदस्त को इस काम में उनके मिस्ल न देखा यहाँ तक कि तमाम लोगों को सैराब 
कर दिया कि पानी पी पी कर अपनी फ़िरूदगाह को वापस हुए। 


oP YS He) Fl १४ ५,» )। Oils) 
42} 
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अमीरुल मोमिनीन मौला अली करम अल्लाहु तआला वजहहु फ़रमाते हैं, मैंने बारहा 
ब कसरत हुजूर ए अक्रदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को फ़रमाते सुना कि 
हुआ मैं और अबू बक्र व उमर, किया मैंने और अबू बक्र व उमर ने, चला मैं और अबू 
बक्र और उमर। Leeda ४००० ५००२ ६००७-६० ४७. 


६3} 

एक बार हुजूर ए अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया आज 
की रात एक मर्द सालेह (यानी खुद हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) ने 
ख़्वाब देखा कि अबू बक्र रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से 
मुतअल्लिक़ हैं और उमर अबू बक्र से और उस्मान उमर से। जाबिर इब्न ए अब्दुल्लाह 
अंसारी रदि अल्लाहु तआला ASAT फ़रमाते हैं: जब हम ख़िदमत ए अक्रदस हुजूर ए 
वाला सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से उठे आपस में तज़किरा किया कि वह मर्द 
ए सालेह तो हुजूर ए अक्रदस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हैं और बाज़ का बाज़ 
से तअल्लुक्र वह उस अम्र का वाली होना है जिसके साथ हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला 


अलैहि वसल्लम मबऊस हुए हैं। Syslog cess) 


{4p 
अनस रदि अल्लाहु तआला अन्हु फ़रमाते हैं, मुझे बनी मुसतलिक़ ने ख़िदमत ए हुजूर 
सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में भेजा कि हुजूर से दरयाफ़्त 
करूं हुजूर के बाद हम अपने अमवाल ए ज़कात किसके पास भेजें। फ़रमाया: अबू बक्र के 
पासा आर्ज़ की अगर उन्हें कोई हादसा पेश आए तो किसे दें। फ़रमाया: उमर को। अर्ज़ की 
जब उनका भी वाक्रिआ हो। फ़रमाया: उस्मान को। 


CBOE ss) 3५०४५, 
: 5) 
एक बीबी ख़िदमत ए अक्रदस में हाज़िर हुई और कुछ सवाल किया, हुजूर ए अक़दस 


सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हुक्म फ़रमाया कि फिर हाज़िर हो। उन्होंने अर्ज़ 
की आऊँ और हुजूर को न पाऊँ। फ़रमायाः मुझे न पाए तो अबू बक्र के पास आना। 
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deal go) orbs ey ee oe ० ०५-६० ४५) 


46$ 
यूँही एक मर्द से इरशाद फ़रमाना मरवी कि मैं न हूँ तो अबू बक्र के पास आना। अर्ज 
की जब उन्हें न पाऊँ। फ़रमाया: तो उमर के पासा आर्ज की जब वह भी न मिलें। फ़रमाया: 
तो उस्मान के पास। 


desl esi ger gue GN SAG od mld 5 


7) 
एक शख्स से कुछ He Hail में खरीदे यह वापस जाता था कि मौला अली करम 
अल्लाहु वजहहु मिले, हाल पूछा, उसने बयान किया, फ़रमाया: हुजूर ए अक्रदस 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में फिर हाजिर हो और आर्ज कर अगर 
हुजूर को कोई हादसा पेश आए तो मेरी क्रीमत कौन अदा करेगा। फ़रमाया: अबू बक्र। फिर 
दरयाफ़्त कराया, और जो अबू बक्र को कुछ हादसा पेश आए तो कौन देगा। फ़रमायाः 
उमर। फिर दरयाफ़्त कराया, उन्हें भी कुछ हादसा दरपेश हो। फ़रमाया: 


हाए नादान जब उमर मर जाएतो ७७ »#* el Is! dey 
अगर मर सके तो मर जाना। FR 
८४०) ७७ cL dime ५५०८) ०० abl ges Eller deat ye SMG Gl alate» 
Pome 


48} 
इन्हीं इशादात ए जलीला से है हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
का अय्याम ए मर्ज़ ए वफ़ात ए अक़्दस में सिद्दीक़ ए अकबर रदि अल्लाहु तआला BS 
को अपनी जगह इमामत ए मुस्लिमीन पर क्राइम करना और दूसरे की इमामत पर राज़ी न 
होना, ग़ज़ब फ़रमाना, जिससे अमीरुल मोमिनीन मौला अली करम अल्लाह तआला 
वजहहुल करीम ने इसतिनाद फ़रमाया कि 
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रसूल उल्लाह सल्लल्लाह तआला 

— Usa poss 
अलैहि वसल्लम ने उन्हें चुन लिया posse 
हमारे दीन की पेशवाई को, क्या उन्हें ४७2% WIL QW ols le 
हम पसंद न करें अपनी दुनया की UY 
इमामत को। 


६9} 

और निहायत रौशन व सरीह क़रीब ए नस व तसरीह वह इरशाद ए अक्रदस है कि 
इमाम अहमद व तिर्मिज़ी ने इफ़ादा ए तहसीन और इब्न ए माजा व इब्न ए हिब्बान व 
हाकिम ने ब इफ़ादा ए तसहीह और अबुल मृहासिन रूयानी ने हज़रत हुज़ैफ़ा इब्नुल यमान 
रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा और तिर्मिजी व हाकिम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ए मसऊद 
रदि अल्लाहु तआला HS और तबरानी ने हज़रत अबू दरदा US अल्लाहु तआला अन्हु 
और इब्न ए अदी ने कामिल में और हज़रत अनस इब्न ए मालिक रदि अल्लाहु तआला 
अन्हु से रिवायत किया कि हुजूर पुरनूर सय्यिद ए यौमन नुशूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
व अला आलिहि व असहाबिहि व बारिक वसल्लिम ने फ़रमाया: 

मैं नहीं जानता मेरा रहना तुम में कब Os Gla ७ Gol 9 I 

तक हो लिहाज़ा तुम्हें हुक्म फ़रमाता j ii 

हूँ कि मेरे इन दो सहाबियों की पैरवी Al uw ot AY auas 

करो जो मेरे बाद होंगे अबू बक्र व. ८००८२५. luabi 9 G 


उमर रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा। — daa 
410%} 
एक बार आख़िर हयात ए अक्रदस में नस ए सरीह भी फ़रमा देना चाहा था फिर ख़ुदा 
और मुसलमानों को छोड़कर हाजत न समझी, इमाम अहमद व इमाम बुख़ारी व इमाम 
मुस्लिम उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक़ा महबूबा ए सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि व अलैहिम व अलैहा वसल्लम से रावी कि वह इरशाद फरमाती हैं: 
हज़रत अक्रदस सय्यिद ए आलम ९५७७९५, +०) (७ 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि ८ 4, i oly Ale 
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वबसल्लम जिस मर्ज में इंतिक्राल 
फ़रमाने को हैं उसमें मुझसे फ़रमाया 
अपने बाप और भाई को बुला ले कि 
मैं एक नविशता तहरीर फ़रमा दूँ कि 
मुझे ख़ौफ़ है कोई तमन्ना करने वाला 
तमन्ना करे और कोई कहने वाला 
कह उठे कि मैं ज़्यादा मुस्तहिक़ हैँ 
और अल्लाह न मानेगा और 
मुसलमान न मानेंगे मगर अबू बक्र 
को। 


Sb Sid FN 4.७ ०.० 
gh dst SELLS Sle 
0909 SE Jsi seu cats 

Kloss १4४७५ 


इमाम अहमद के एक लफ्ज़ यह हैं कि फ़रमाया: 


अब्दुर रहमान इब्न ए अबी बक्र को 
बुला लो कि मैं अबू बक्र के लिए 
नविशता लिख दूँ कि उन पर कोई 
Siete न करे। फिर फ़रमाया: 
रहने दो ख़ुदा की पनाह कि 
मुसलमान इख़्तिलाफ़ करें अबू बक्र 
के बरे में। 


lle s ole! UUs passe able obs hb १५५०० gai sod be US bro 


FESR FINN Fa! 
kx LES Saya 
Shas dyes UG «| Vol ade 
Sora GLY ol all 


FS 
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सवाल दुवम : ख़ुलफ़ा ए सलासा रिज़वान उल्लाहि तआला अलैहिम से आया 
हज़रत अली करम अल्लाहु तआला वजहहु, अफ़ज़ल थे या कम। 


अलजवाब : अहले सुन्नत व जमाअत नसरहुम उल्लाहि तआला का इजमा है कि 
मुरसलीन मलाइका व रुसुल व अम्बिया ए बशर सलावात उल्लाहि तआला व 
तस्लीमातिहि अलैहिम के बाद हज़रात ख़ुलफ़ा ए अरबअ रिज़वान उल्लाहि तआला 
अलैहिम तमाम मख़्लूक़ ए इलाही से अफ़ज़ल हैं, तमाम उमम ए आलम अब्वलीन व 
आखिरीन में कोई शख़्स उनकी बुजुर्गी व अज़मत व इज़्ज़त व वजाहत व क़बूल व करामत 
ब करुर्ब व विलायत को नहीं पहुंचता। 


as Pad 


IB JED) SS gta FN GG 

फिर उनमें बाहम तरतीब यूँ है कि सबसे अफ़ज़ल सिद्दीक़् ए अकबर, फिर फ़ारूक़ ए 
आज़म, फिर उस्मान गानी, फिर मौला अली सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदहुम व 
मौलाहुम व आलिहि व अलैहिम व बारिक वसल्लम। इस मज़हब ए मुहज़्ज़ब पर आयात 
ए कुरआन ए अज़ीम व अहादीस ए कसीरा हुजूर पुरनूर नबी करीम अलैहि व अला 
आलिहि व सहबिहिस सलातो वत तस्लीम व इरशादात ए जलीला वाज़ेहा अमीरुल 
मोमिनीन मौला अली मुर्तजा व दीगर अइम्मा ए अहले बैत ए तहारत व इरतिज़ा व इजमा 
ए सहाबा किराम व ताबाईन इज़ाम व तसरीहात ए औलिया ए उम्मत व उलमा ए मिल्लत 
रदि अल्लाह तआला SSA अजमईन से वह दलाइल ए बाहिरा व हुजज ए क्राहिरा हैं 
जिनका इसतिआब नहीं हो सकता। फ़कीर ग़ुफ़िरल्लाहु तआला लहु ने इस मसअला में 
एक किताब अज़ीम बसीत व ज़ख़ीम दो मुजल्लद पर मुनक्रसम नाम ए तारीख़ी मतलउल 
क़मरैन फ़ी इबानति सबक्रतिल SAS (1297) से मुत्तसम तसनीफ़ की और ख़ास तफ़सीर 
आयह ए करीमा 

pri bide 200815! 

और उससे अफ़ज़लियत ए सिद्दीक़ ए अकबर रदि अल्लाहु तआला अन्हु की इस्बात 
व इहक़ाक़ और औहाम ए ख़िलाफ़ के इन्ताल व इज़्हाक़ में एक जलील रिसाला मुसम्मा 
बनाम तारीखी अज्जुलालुल उनक्रा मिन बहर ए सबक़तिल अतक्रा (1301) तालीफ़ 
किया, इस मबहस की तफ़सील उन कुतुब पर मौकूल, यहाँ सिर्फ़ चंद इरशादात ए अइम्मा 
ए अहले बैत ए किराम रदि अल्लाहु तआला अन्हुम पर SATAN होता है। 
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अल्लाह अज्जा व जलल की बेशुमार रहमत व रिज़वान व बरकत अमीरुल मोमिनीन, 

असद, हैदर, हक़ गो, हक़ दां, हक़ परवर करम अल्लाह तआला वजहहुल असना पर कि 
उस जनाब ने मसअला ए तफ़ज़ील को ब गायत मुफ़स्सल फ़रमाया: अपनी कुर्सी ए 
ख़िलाफ़त व अर्श ए ज़आमत पर बर सर ए मिम्बर ए मस्जिद ए जामेअ मुशाहिद व 
मजामेअ व जलवात व ख़लवात ए ख़ास्सा में ब तुरुक़ ए अदीदा ता मदद ए मदीदा सपेद 
ब साफ़ ज़ाहिर व वाशिगाफ़ मोहकम व मुफ़स्सर बे इहतिमाल दिगर, हज़रात शेख़ैन करीमैन 
वज्जीरैन जलीलैन Ue अल्लाहु तआला अन्हुमा का अपनी ज्ञात ए पाक और तमाम उम्मत 
ए मरहुमा ए सय्यिद ए लौलाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अफ़ज़ल व 
बेहतर होना ऐसे रौशन व अबयन तौर पर इरशाद किया जिसमें किसी तरह शाएबा ए शक 
व तरहुद न रहा, मुखालिफ़ ए मसअला को मुफ़तरी बताया, अस्सी 80 HIS का मुस्तहिक़ 
ठहराया, हज़रत से इन अक़वाल ए करीमा के रावी अस्सी 80 से ज़्यादा सहाबा व ताबाईन 
रिज़वान उल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन। सवाइक़ ए इमाम इब्न ए हजर मक्की में है, 

ज़हनी ने कहा तवातुर से साबित है eels staus s ५०00! ७ 

कि हज़रत अली रदि अल्लाहु Ils Shute 

तआला अन्हु ने यह बात अपने दौर ५१> le eS saddled 

ए ख़िलाफ़त व हुकूमत में और d 4८०७-६४ ८०१ 2५३३) od! 

कसीर मुसाहिबीन के दरमियान ९ 2 ८,०) Sly! bug 

फ़रमाई, बाद अज़ां इस बारे में सहीह 

सनदों को तफ़सील से ज़िक्र किया, sess 

यह भी कहा कि मुहद्दिसीन के ५० > १ Lut ७४८ o 

नज़दीक हज़रत अली रदि अल्लाहु 

तआला अन्हु से इस अप्र की 

रिवायत करने वाले अस्सी 80 से gel eglge! bias 

ज़्यादा हज़रात हैं, उनमें से एक 

जमाअत का ज़िक्र भी आया और 

फ़रमाया ख़ुदा रवाफ़िज़ को ज़लील 

करे किस क़दर जाहिल हैं। 

(मुतर्जिम) 


abl pus JG 5 dle 
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यहाँ तक कि बाज़ मुंसिफ़ान ए शिआ मिस्ल अब्दुर रज़्ज़ाक़ मुहद्दिस साहिब ए 
मुसन्निफ़ ने बा वस्फ़ ए तशीअ तफ़ज़ील ए शेख़ैन इख़्तियार की और कहा जब ख़ुद हज़रत 
मौला कर्रम अल्लाहु तआला वजहहुल असना उन्हें अपने नफ़्स ए करीम पर तफ़ज़ील देते 
तो मुझे इसके एतिक्राद से कब मफ़र है, यह क्या गुनाह थोड़ा है कि अली से महब्बत रखूं 
और अली का ख़िलाफ़ Hel सवाइक् में है, 


यानी मुंसिफ़ शिथा मसलन अब्दुर caw Ss L — 
रज़्ज़ाक़ मुहद्दिस ने क्‍या ही उम्दा dia a 
तरीक्रा fan किया है, वह कहते wit oian) dagai 
हैं कि मैं शेख़ैन (अबू बक्र व उमर dal Je ७ ७) 
रदि अल्लाहु तआला अन्हुमा) को {| Go Chai cotati 
इसलिए अफ़ज़ल मानता हूँ कि ,. —— 
हज़रत अली रदि अल्लाहु तआला A Cbs ५4.४ Jo 
अन्हु ने उन्हें अपने आपसे अफ़ज़ल AE Stelol lied 
क़रार दिया वरना मैं उन्हें अफ़ज़ल न 

मानता, मेरे लिए यही गुनाह क्या कम 

है कि मैं उनकी महब्बत करते हुए 

उनकी मुख़ालिफ़त करु। 


अब चंद अहादीस ए मुर्तज़वी सुनिए: 


हदीस ए अव्वल (1): सहीह बुखारी शरीफ़ में सस्यिदुना व इब्न ए सस्यिदुना इमाम 
मुहम्मद इब्न ए हनफ़िया साहिबज़ादा ए मौला अली करम अल्लाहु तआला वुजूहुमा से 
met: 


मैंने अपने वालिद ए माजिद करम u ५५ LII (५1 (३) eds 


अल्लाह तआला वजहह से अर्ज़ i 

की, रसूल उल्लाह सल्लल्लाहु ०१4४८ ०४4४ foo gl 
तआला अलैहि बसल्लम के बाद ot oh eds SEG +1 SL 
सब आदमियों में बेहतर कौन है। A 
फ़रमाया: अबू बक्रा मैंने अर्ज की, 
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फिर कौन। फ़रमाया: उमर। रदि 
अल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। 
हदीस ए दुवम (2): इमाम बुखारी अपनी सहीह और इब्न ए माजा सुनन में बतरीक़ 
अब्दुल्लाह इब्न ए सलमा अमीरुल मोमिनीन करम अल्लाहु तआला वजहहु से रावी कि 
फ़रमाते: 


बेहतरीन मरदुम बाद LARET pohl Jew uy ML ns 
आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 


वसल्लम अनू बक्र हैं और बेहतरीन > Ki ail hwy dele (००4४ 
मरदुम बाद ए अबू बक्र उमर रदि_ pF slurs 
अल्लाहु तआला अन्हुमा। 


हदीस ए सुवम (3): इमाम अबुल क्रासिम इस्माईल इब्न ए मुहम्मद इन्नुल फ़ज़्लुत 
तलहा किताबुस सुन्नह में रावी: 

यानी हज़रत अलक्रमा रदि अल्लाहु | — 
तआला अन्हु फ़रमाते हैं, अमीरुल `) 2१ ॐ 53 x bas 
मोमिनीन करम अल्लाहु वजहहु को ७१ nt! ७5 el ७४ (>= 
ख़बर पहुंची कि कुछ लोग उन्हें (५ agla LG GLI ) ५५००) 
हज़रात fade व फ़ारूक़ रदि TE Let 
अल्लाहु तआला अन्हुमा से val ae gases 
अफ़ज़ल बताते हैं, यह सुनकर ८०७५५२००९११ yr Musser 
मिम्बर पर जलवा फ़रमा हुए, हम्द व 
सना ए इलाही बजा लाए फिर 
फ़रमाया: ऐ लोगों मुझे ख़बर पहुंची ०७० allos peel 
कि कुछ लोग मुझे अबू बक्र व उमर ८1% ol We ह JL 
से अफ़ज़ल बताते हैं, इस बारे में a aa, 
अगर मैंने पहले से हुक्म सुना दिया — a j 
होता तो बेशक सज़ा देता, आज से Ë! 2 4४ Ue eal! ५७०५४ 
जिसे ऐसा कहते सुनूंगा वह मुफ़तरी toL GIG od ale 
है उस पर मुफ़तरी की हद यानी 


EF JN of dye 6 a! 
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अस्सी 80 कोड़े लाज़िम हैं। फिर 
फ़रमाया बे नबी सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम के बाद 
अफ़ज़ल उम्मत अबू बक्र हैं फिर 
उमर फिर ख़ुदा खूब जानता है कि 
उनके बाद सबसे बेहतर कौन है। 
अलक्रमा फ़रमाते हैं, मजलिस में 
सय्यिदुना इमाम हसन मुजतबा रदि 
अल्लाहु तआला अन्हु भी तशरीफ़ 
फ़रमा थे, उन्होंने फ़रमाया ख़ुदा की 
कसम अगर तीसरे का नाम लेते तो 
उस्मान का नाम लेते रदि अल्लाहु 
तआला ASA अजमईन। 


Ble Glass bso gah 
ee IOS ssf $ SS 
— LOCOCO 
Fi ३6४ Wie Osi, oye! ४७ 
ol JU 05 GFN Ue 4८० 
Sool soos) ia ns 
vay Zh oletat ot pF 23 
(3०००४ pled! ५.७ 
geld ov gla! sO 

os 


हदीस ए चहारूम (4): इमाम दार Gel सुनन में और अबू उमर इब्न ए अब्दुल बर 
इसतिआब में हकम इब्न ए हजल से रावी, हज़रत मौला अली करम अल्लाहु तआला 
वजहहु फ़रमाते हैं: 


मैं जिसे पाऊंगा कि मुझे अबू बक्र व 

i) A | ex gad ra A \ y 
उमर से अफ़ज़ल कहता है उसे 5G ह, gad Wels!) 
मुफ़तरी की हद लगाऊंगा। इमाम GAY & 


ज़हबी फ़रमाते हैं, यह हदीस सहीह 
al 


हदीस ए पंजुम (5): सुनन दार Get में हज़रत अबू जुहैफ़ा रदि अल्लाहु तआला 
अन्हु से कि हुजूर सय्यिद ए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी और 
अमीरुल मोमिनीन अली करम अल्लाहु तआला वजहहु के Hela ए बारगाह थे, जनाब 
अमीर उन्हें वहबुल ख़ैर फ़रमाया करते थे, मरवी: 
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यानी उनके ख़याल में मौला अली 
करम अल्लाहु तआला वजहहु 
तमाम उम्मत से अफ़ज़ल थे, उन्होंने 
कुछ लोगों को इसके ख़िलाफ़ कहते 
सुना, सख्त रंज हुआ, हज़रत मौला 
उनका हाथ पकड़ कर काशाना ए 
विलायत में ले गए, ग़म की वजह 
पूछी, गुजारिश की, फ़रमाया: क्या मैं 
तुम्हें न बता दूँ कि उम्मत में सबसे 
बेहतर कौन है, अबू बक्र हैं फिर 
उमर। हज़रत अबू जुहैफ़ा रदि 
अल्लाहु तआला BS फ़रमाते हैं, 
मैंने अल्लाह अज्जा व जल्ल से 
अहद किया कि जब तक जियूंगा इस 
हदीस को न छुपाऊंगा बाद इसके कि 
ख़ुद हज़रत मौला ने बिल मुशाफ़ा 
मुझसे ऐसा फ़रमाया। 


हदीस ए शशुम (6): इमाम अहमद मुसनद ज़िल यदैन रदि अल्लाहु तआला अन्हु 
में इब्न ए अबू हाज़िम से रावी: 


यानी एक शख्स ने हज़रत इमाम 
saa आबिदीन रदि अल्लाहु 
तआला अन्हु की ख़िदमत ए अनवर 
में हाजिर होकर sist की, हुजूर 
सय्यिद ए आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम की 
बारगाह में अबू बक्र व उमर का 
मर्तबा क्या था, फ़रमाया: जो मर्तबा 


hail Le ol Gy ०४ al 
BE ls) pos ds) 
d 4) Jl loud b> ojs 
Lapis suis! ay 
2४14) ४ dsb Leb jo 
ays nels! ७) ७७ 
oi! JG E 2 xl lens 
Yol lugs atl cheb १६.८ 
ol uy sudi Ns os! 

OR NELZE 


Slade deseo 
L Jle Use Ys atl ges 
wt Fs ol Ue ७४ 
UUs obese po gill 
Blagg? Us 94७ Lis! Gp pe 
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उनका अब है कि हुज़ूर के पहलू में 
आराम कर रहे हैं। 


हदीस ए हफ़्तुम (7): दार क़ुतनी हज़रत इमाम बाक़िर रदि अल्लाहु तआला अन्हु 
से रावी कि इरशाद फ़रमाते हैं: 

यानी औलाद ए अमजाद — Gls abl go APU guy aa 
बतूल ज़हरा सल्लल्लाहु तः i 
अला अबीहल करीम व अलैहा व. AG iole ope 
अलैहिम व बारिक वसल्लिम का Jailer Sy ०७-०० 
इजमा व इत्तिफ़ाक़ है कि अबू बक्र 
व उमर Ue अल्लाहु तआला 
अन्हुमा के हक़ में वह बात कहें जो 
सबसे बेहतर हो। 

ज़ाहिर है कि सबसे बेहतर बात उसी के हक़ में कही जाएगी जो सबसे बेहतर हो। 


हदीस ए हश्तुम (8): इमाम इब्न ए असाकिर कौरह व सालिम इब्न ए अबिल जअद 
से रावी: 


— si — — इन्नए 6 1३ isl crucial 
हनफ़िया से अज की, क्या अबूबक्र |, 

सबसे पहले इस्लाम लाए A DEY ogi Sol wl 
फ़रमाया: नो मैंने कहा, फिर क्या (४-०३ ne ele ०-५ ०.५७) 
बात है कि अबू बक्र सबसे बाला रहे Seal abuet Sue 
और पेशी ले गए यहाँ तक कि लोग 

उनके सिवा किसी का ज़िक्र ही नहीं Lew! aghast ७६०० Jb 
करते। फ़रमाया: यह उसके लिए कि ap ४४ 9०.०... — 
वह इस्लाम में सबसे अफ़ज़ल थे 

जबसे इस्लाम लाए यहाँ तक कि 

अपने रब अज़्ज़ा व जलल से मिले। 
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हदीस ए नहुम (9): इमाम अबुल हसन दार क़ुतनी जुन्दुब असदी से रावी, कहा कि 
इमाम मुहम्मद इब्न ए अब्दुल्लाह महज़ इब्न ए हसन मुसन्ना इब्न ए हसन मुजतबा इब्न ए 
अली मुर्तजा करम अल्लाहु तआला वुजूहहुम के पास कुछ अहले कूफ़ा व जज़ीरा ने 
हाज़िर होकर अबू बक्र व उमर US अल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में सवाल किया, 
इमाम ममदूह ने मेरी तरफ़ मुल्तफ़ित होकर फ़रमायाः 


अपने शहर वालों को देख मुझसे.» Gly =|. Chal as! 


अब्‌ बक्र व उमर के बारे में सवाल 

करते हैं. बह दोनों मेरे नज़दीक बिला daigus hs) Fs Sa! 
शुबह मौला अली से अफ़ज़ल हैं। Kor 
रदि अल्लाहु तआला अन्हुम 

अजमईन। 


यह इमाम ए अजल्ल हज़रत इमाम हसन मुजतबा के पोते और हज़रत इमाम हुसैन 
शहीद ए कर्बला के नवासे हैं, इनका लक़ब ए मुबारक TRA ए ज़किया है, इनके वालिद 
हज़रत अब्दुल्लाह महज़ कि सबमें पहले हसनी हुसैनी दोनों शर्फ़ के जामेअ हुए लिहाज़ा 
Hest कहलवाए, अपने ज़माने में सरदार ए बनी हाशिम थे, इनके वालिद ए माजिद इमाम 
हसन मुसन्ना और वालिदा माजिदा हज़रत फ़ातिमा सुगारा बिन्त ए इमाम हुसैन सल्लल्लाहु 
तआला अला अबीहिम व अलैहिम व बारिक वसल्लम। 


हदीस ए दहुम (10) : इमाम हाफ़िज़ अम्र इब्न ए अबी शैबा, हज़रत इमाम ए अजल्ल 

सय्यिद ste शहीद इब्न ए इमाम अली सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन For ए इमाम हुसैन शहीद 
सलावातुल्लाहि तआला व तस्लीमातिहि अला जदिहिमिल करीम व अलैहिम से रिवायत 
करते हैं: 

यानी ख़ारजियों ने उठकर उनसे gt wia Toli alba! 

तबर्रा की जो अबू बक्र व उमर से 

कम थे (यानी उस्मान व अली रदि _ 3 fF 9 © gl ow 

अल्लाहु तआला अन्हुम) मगर अबू ८७४१ । १४ ७) । 9५५०५८५१ 

बक्र व उमर की शान में कुछ कहने PRSETER PON 

की गुंजाइश न पाई और तुमने ऐ .., वका 

कृफ़ियों ऊपर जस्त की कि अबू बक्र of प 2-5 US 59 
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व उमर से तबर्रा की तो अब कौन रह pie ucl Bails A 
गया जिस पर तुमने तबर्गन कहाहो। OO ४ ७४ ४४7७ ७६ 
वल sa बिल्लाहि रब्बिल ove 
आलामीन। 


अल्लाहु अकबर, इमाम ज़ैद शहीद रदि अल्लाहु तआला AS का यह इरशाद ए 
मजीद हम गुलामान ए खानदान ए ste को बिहम्दिल्लाह काफ़ी व वाफ़ी है। सय्यिद ए 
सादात ए बिलगिराम हज़रत मरजउल WS, मजमउत तरीक़ैन, fest ए शरीअत, बहर 
ए तरीक्रत, बक्रीयतुस सलफ़, हुज्जतुल ख़लफ़, सय्यिदुना व मौलाना मीर अब्दुल वाहिद 
हुसैनी ज़ैदी वास्ती बिलगिरामी pRa अल्लाहु तआला सिरहुस सामी ने किताब 
मुसतताब सबअ सनाबिल शरीफ़ तसनीफ़ फ़रमाई कि बारगाह ए आलम पनाह हुजूर 
सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में मौक़ा ए क़बूल ए अज़ीम 
पर वाक्रेअ हुई, हज़रत मुस्तफ़्ती दामत बरकातुहुम के जद ए अमजद और इस फ़कीर के 
आक्रा ए नेमत व मौला ए औहद हज़रत असदुल वासिलीन, महबूबुल आशिक्रीन 
सय्यिदुना व मौलाना हज़रत सय्यिद शाह हम्जा हुसैनी ज़ैदी मारहरवी कुद्दिसुल्लाहुल करवी 
किताब मुसतताब काशिफुल असतार शरीफ़ की इब्तिदा में फ़रमाते हैं: 


जानना चाहिए कि हमारे खानदान में ८... /०। ८/४७ ,) Se Hs ub 
हज़रत सनदुल मुहब्गिक्रक्रीन सय्यिद a we 
अब्दुल वाहिद बिलगिरामी बहुत “४ pera ae) 
बड़े साहिब ए कमाल हुए हैं, BoB ८८ 2-७८ Wool 
आसमान ए हिदायत के क़ुतुब और * miono rad 
दाएरा ए विलायत के मरकज़ थे, पर 

ज़ाहिरी व मानवी sca में कामिल i Leg i ८2 हु 
और अहले तहक़ीक़ के मशरब ए ८/६१ ५४२ >> 5 E 
चशीदा और साहिब ए तस्नीफ़ व 
तालीफ़ थे, इस फ़कीर का नस्ब x 
उनकी ज़ात ए मुबारका तक चार isu 
वास्तों से पहुंचता है। 


Ae bE? Sse 
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फिर चंद अज्ज़ा के बाद फ़रमाते हैं: 


सुलूक व अक्राइद में आपकी मशहूर 
तरीन तसनीफ़ सबअ सनाबिल 
शरीफ़ है। हाजीउल हरमैन सय्यिद 
गुलाम अली आज़ाद बिलगिरामी, 
अल्लाह उन्हें सलामत रखे, 
मआसिरुल किराम में लिखते हैं एक 
दफ़ूअ रमज़ानुल मुबारक 1135 
हिजरी में मुअल्लिफ़ ए औराक़् 
(सय्यिद आज़ाद बिलगिरामी) 
दारुल ख़िलाफ़ा शाहजहाँबाद में 
हज़रत शाह कलीमुल्लाह चिश्ती 
great fake की ज़ियारत के लिए 
हाज्जिर हुआ, हज़रत शेख देर तक 
मीर अब्दुल वाहिद के फ़ज़ाइल व 
मनाक्रिब बयान फ़रमाते रहे, 
फ़रमाया एक रात मैं मदीना मुनव्वरा 
में आराम कर रहा था, क्या देखता हूँ 
कि मैं और सय्यिद सिबग़तुल्लाह 
दरबार ए रिसालत में बारयाब हैं, 
सहाबा किराम और औलिया ए 
उम्मत की एक जमाअत हाज़िर ए 
बारगाह है, उनमें से एक शख्स के 
साथ सय्यिद ए आलम सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम तबस्सुम 
फ़रमाते हुए गुफ्तगू फ़रमा रहे हैं और 
ख़ूब तवज्जो फ़रमा रहे हैं, जब 
मजलिस ख़त्म हुई तो मैंने सय्यिद 


nerde SN FI 
pli y ७८ ७७ ०७४५ S 
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wade Att blk SIT 
Fos ns 
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PÈ ee RE SW 
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सिबग़तुल्लाह से पूछा, यह WEA 
कौन हैं जिनकी तरफ़ हज़रत ए 
अक्रदस इस HA तवज्जो फ़रमा रहे 
हैं, उन्होंने बताया कि यह सय्यिद 
अब्दुल वाहिद बिलगिरामी हैं, इनके 
एज़ाज़ की वजह यह है कि इनकी 
तसनीफ़ सबअ सनाबिल दरबार ए 
रिसालत में मक्रबूल हो चुकी है। 


PEPTIDE 
ES Sir) 
LES TNS ROO 
ANS कण sall —— 
aba Ci dle gol 
su dls ail (५७ Gal 

ib) 


हज़रत मीर pleat सिर्हुल मुनीर ने इस किताब मक्रबूल व मुबारक में मसअला 
तफ़ज़ील ब कमाल तफ़सील व ताकीद ए जमील व तहदीद ए जलील इरशाद फ़रमाया: 


लफ़्ज़ ए मुबारक से चंद हुरूफ़ की नक़ल से Mh हासिल करूं, औलिया ए किराम 
मृहद्दिसीन व फ़ुक़हा ए जुमला अहले हक़ के इजमाई अक्राइद में बयान फ़रमाते हैं: 


और उनका इजमा है कि अम्बिया के 
बाद तमाम बशर में अफ़ज़ल हज़रत 
अबू बक्र सिद्दीक़ हैं और उनके बाद 
हज़रत उमर फ़ारूक़ और उनके बाद 
हज़रत उस्मान जजिन नूरैन और उनके 
बाद हज़रत अली मुर्तज्ञा रदि 
अल्लाह तआला ASA अजमईन 
al 
फिर फ़रमाया: 

यानी हज़रत उस्मान व अली की 
फ़ज़ीलत अबू बक्र व उमर से बगैर 
किसी ऐब व नुक़सान के कम है। 


फिर फ़रमाया: 


~ NSN SiN ६615 
Fess A yii 
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यानी सहाबा, ताबाईन, तबअ ए. 
ताबाईन और तमाम उलमा ए 
मिल्लत का इसी अक्रीदे पर इजमा 
है। 
फिर फ़रमाया: 
मख़दूम काज़ी शहाबुद्दीन ने तैसीरुल 
हुक्काम में लिखा है कि कोई वली 
किसी नबी के मक्राम को नहीं पहुंच 
सकता क्योंकि हज़रत अमीरुल 
मोमिनीन हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ 
अज़ रु ए हदीस अम्बिया के बाद 
तमाम औलिया से अफ़ज़ल हैं और 
वह किसी पैगम्बर के मक्राम को न 
पहुंच सके, उनके बाद अमीरुल 
मोमिनीन उमर इब्न ए ख़त्ताब, उनके 
बाद अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न 
ए अप्रफ़ान और उनके बाद अमीरुल 
मोमिनीन अली इब्न ए अबी तालिब 
हैं te अल्लाहु तआला अन्हुम 
अजमईन, जो शख्स हज़रत अली 
को ख़लीफ़ा न जाने वह ख़ारजी है 
और जो शख्स उन्हें अमीरुल 
मोमिनीन अबू बक्र व उमर रदि 
अल्लाह तआला SAT पर 
फ़ज़ीलत दे वह राफ़ज़ी है। 
फिर फ़रमाया: 


इस जगह से जानना चाहिए कि 
हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु 
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तआला अलैहि वसल्लम जैसा 
जहान में न कोई पीर पैदा न अबू बक्र 
जैसा मुरीद ज़ाहिर हुआ। ऐ अज़ीज़ 
अगरचे MAT (हज़रत अबू IH व 
उमर) की ख़तनैन (हज़रत उस्मान व 
अली) पर फ़ज़ीलत का कामिल 
एतिक्राद रखना चाहिए लेकिन इस 
तौर से नहीं कि हज़रत उस्मान व 
अली के बारे में तेरे दिल में कोई कमी 
वाक्रेअ हो बल्कि उनके और तमाम 
सहाबा किराम के फ़ज़ाइल बशरी 
अक्ल और इंसानी फिक्र से बहुत 
बलंद हैं, रदि अल्लाह तआला 
अन्हुम। 


फिर फ़रमाया: 


जब अम्बिया सिफ़त, सहाबा ए 
किराम का शेख़ैन की फ़ज़ीलत पर 
ship है और हज़रत अली 
मुर्तज़ञा भी इस इजमा में शरीक हैं 
लिहाज़ा मुफ़ज़्जिला (यानी हज़रत 
अली को शेख़ैन पर फ़ज़ीलत देने 
वालों) का यह एतिक्राद ग़लत ÈI 
हमारा खानदान हज़रत अली के नाम 
पर फ़िदा हो, हमारे दिल व जान 
हज़रत अली मुर्तज्ञा के क़दमों पर 
निसार हों। कौन अज़ली बदबख़्त है 
जिसके दिल में हज़रत अली मुर्तजा 
की महब्बत न होगी और कौन मरदूद 
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ए दरगाह उनकी तौहीन रवा रखेगा। 
अहले तफज़ील का गुमान है कि 
हज़रत अली मुर्तज़ा की महब्बत का 
तक़ाज़ा यह है कि उन्हें शेख़ैन पर 
फ़ज़ीलत दी जाए और यह नहीं 
समझते कि महब्बत का तक्राज़ा 
उनकी मुवाफ़िक़त है न मुखालिफ़त 
कि जब अली मुर्तजा ने शेख़ैन और 
ज्ञिन नूरैन की फ़ज़ीलत अपने ऊपर 
जाइज़ रखी, उनकी इक़्तिदा की, 
उनके अहद ए ख़िलाफ़त के 
अहकाम की तामील की तो आपकी 
महन्बत की शर्त यह है कि आपके 
ast व तरीक़ की मुवाफ़िक्रत की 
जाए न मुखालिफ़त। 


Said s oF g er a 
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हज़रत मीर pleat सिर्हुल मुनीर ने यह बहस पांच बरक़् से ज़ाइद में इफ़ादा फ़रमाई 
है। 


A RPL ५.५ ९.९ 


यह अक़ीदा है अहले सुन्नत व जमाअत और हम गुलामान ए दूदमान ए ज़ैद शहीद 
का। वल्लाहु तआला आलम 
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हमारी किताबें हिंदी में 


(1) बहारे तहरीर - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इल्मी तहक़ीक़ी और इस्लाही तहरीरों पर मुश्तमिल एक गुलदस्ता जिसके अब तक 14 हिस्से रिलीज़ हो 
चुके हैं, हर हिस्से में 25 तहरीरें हैं जो मुखतलफ़ मौज़ूआत (टॉपिक्स) पर हैं। 
(2) अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना कैसा? - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में कई हवालों से साबित किया गया है कि अल्लाह त'आला को ऊपर वाला या अल्लाह 
मियाँ कहना जाइज़ नहीं है। 
(3) अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना - Hed मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में एक वाक्रिए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में हज़रते बिलाल के अज़ान ना देने पर सूरज 
ना निकलने का ज़िक्र है। 
(4) इश्क्रे मजाजी (मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में कई अहबाब के मज़ामीन शामिल किये गए हैं जो इश्के मजाज़ी के ताल्लुक् से हैं, इश्के 
मजाज़ी के मुझ्तलफ़ पहलुओं पर ये एक हसीन संगम है। 
(5) गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस मुझ्तसर से रिसाले में गाने बजाने की मज़म्मत पर कलाम किया गया है और गानों के कुफ्रिया अशआर 
बयान किये गए हैं जिसे पढ़ कर कई लोगों ने गाने बजाने से तौबा की है। 
(6) शबे मेराज गौसे पाक - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में एक मशहूर वाक्रिए की तहक़ीक़ बयान की गई है जिस में हज़रते गौसे आज़म का शबे 
मेराज हमारे नबी अलैहिस्सलाम से मिलने का ज़िक्र है। 
(7) शबे मेराज नालैन अर्श पर - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में एक वाक्रिए की तहक़ीक़ पेश की गई है जिस में मेराज की शब हुजूर नबी -ए- करीम 
अलैहिस्सलाम का नालैन पहन कर अर्श पर जाने का ज़िक्र है। 
(8) हज़रते उवैस क़रनी का एक वाक्रिया - झब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
इस रिसाले में हज़रते ओवैस क़रनी के अपने dara शहीद कर देने वाले वाक्रिए की तहक़ीक़ बयान की 
गई है और साथ ये भी कि अल्लाह के आखिरी रसूल अलैहिस्सलाम के दंदान शहीद हुए थे या नहीं और 
हुए तो उसकी कैफ़ियत क्या थी और कई तहक्रीक्री निकात शामिले बयान हैं। 
(9) डॉक्टर ताहिर और वक्रारे मिल्लत - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला मज्मुआ है उन HATA का जो हज़रते अल्लामा मुफ़्ती वक्रारुद्दीन क्रादरी अलैहिरहमा ने 
डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी के लिये लिखे हैं, ये फ़तावा डॉक्टर ताहिरुल क्रादरी की गुमराही को बयान करते 
al 
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(10) गैरे सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिमाल - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में कई दलाइल से साबित किया गया है कि सहाबा के अलावा भी तरद्दी (यानी रदिअल्लाहु 
त'आला अन्हु) का इस्तिमाल किया जा सकता है। 

(11) चंद वाक्रियाते कर्बला का तहक़ीक़ी जाइज़ा - sted मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
वाक्रियाते कर्बला के हवाले से अहले सुन्नत में बेशुमार वाक्रियात ऐसे आ गए हैं, जो शिओं की पैदावार 
हैं, इस रिसाले में हमने चंद वाक्रियात की तहक़ीक़ पेश की है जो कि अपनी नोइयत का मुन्फ़रिद काम 
है, इस तहक़ीक़ी रिसाले में कई इलमी निकात मरक्ूम हैं। 

(12) बिन्ते हव्वा (एक संजीदा तहरीर) कनीज़े अख्तर 

औरत की ज़िंदगी में पैदाइश से ले कर निकाह और फिर बादहू के मामलात की इस्लाह के लिये इस 
रिसाले को एक अलग अंदाज़ में लिखा गया है। 

(13) सेक्स नॉलेज (इस्लाम में सोहबत के आदाब) - Hod मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस्लाम में जिंसी ताल्लुक्रात और इस हवाले से जदीद मसाइल पर ये रिसाला बड़े ही आम फ़हम अंदाज़ 
में लिखा गया है और आसान होने के साथ-साथ ये रिसाला दलाइल से मुज़य्यन भी है। 

(14) हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाक्रिए पर तहकीक़ - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 
हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक्र मशहूर वाक्रियात की तहक़ीक़ पर ये रिसाला लिखा गया 
है, कई हवालों से असल रिवायत और उनकी कैफ़ियत को अम्बिया की अज़मत को मद्दे नज़र रखते हुए 
बयान किया गया है। 

(15) औरत का जनाजा - जनाबे ग़ज़ल साहिबा 

औरत के जनाज़े को कौन कौन देख सकता है? क्या शौहर काँधा नहीं दे सकता? और ऐसे कई सवालात 
के जवाब आपको इस रिसाले में मिलेंगे। 

(16) एक आशिक्र की कहानी अल्लामा god जौज़ी की जुबानी - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 

एक आशिक़ की बड़ी दिलचस्प कहानी है जिस में मज़ाह है, तफ़रीह है, सबक़ है और इबरत है। इस 
वाक्रिए को अल्लामा इब्ने जौज़ी की किताब "ज़म्मुल हवा" से लिया गया है। 

(17) आईये नमाज़ सीखें (पार्ट 1) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस किताब में नमाज़ पढ़ने और इससे मुताल्लिक़ ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल को जमा करने की कोशिश 
की गई है, इस्तिलाहात को आसान अंदाज़ में बयान किया गया है, इस के अगले हिस्सों पर भी काम 
जारी है। 

(18) क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा जाएगा? - अब्दे मुस्तफ़ा 
ऑफ़िशियल 
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इस रिसाले में इस बात की तफ़्सील बयान की गई है कि क्रियामत के दिन लोगों को माँ के नाम के साथ 
पुकारा जाएगा या बाप के नाम से। 


(19) शिर्क क्या है? - अल्लामा मुहम्मद अहमद मिस्बाही 

शिर्क के मौज़ू पे एक बेहतरीन किताब है जिस में शिर्क का असल मफ़हूम बयान किया गया है। 

(20) इस्लामी तअलीम (हिस्सा अव्वल) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी 
रहमतुल्लाह अलैह 

ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी 
किताब है। 

(21) मुहर्रम में निकाह - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में बयान किया गया है कि माहे मुम में भी निकाह जाइज़ है और इसे नाजाइज़ कहना 
बिल्कुल गलत है, मुर्हम में गम मनाना ये कोई इस्लामी रस्म नहीं और चाहे घर बनाना हो या मछली, 
अंडा और गोश्त वगैरह खाना सब मुहर्रम में जाइज़ है। 

(22) रिवायतों की तहकीक़ (पहला हिस्सा) - Hed मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला अहले सुन्नत में मशहूर रिवायतों की तहक़ीक़ पर मुश्तमिल है, इस में रिवायतों की तहक़ीक़ 
बयान की गई है, सहीह रिवायतों की सिह्हत पर और बातिल रिवायतों के मौज़ू व बेअस्ल होने पर 
दलाइल पेश किये गये हैं, इस के और भी हिस्सों पर काम जारी है। 

(23) रिवायतों की तहकीक़ (दूसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिवायतों की तहक़ीक़ का दूसरा हिस्सा है, इस के और भी हिस्सों पर काम जारी है। 

(24) ब्रेक अप के बाद क्या करें? - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला उन नौजवानों के लिये लिखा गया है जो इश्के मजाज़ी में धोखा खा कर अपनी ज़िंदगी के सफ़र 
को जारी रखने के लिये राह तलाश कर रहे हैं। 

(25) एक निकाह ऐसा भी - sted मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये एक सच्ची कहानी है, एक निकाह की कहानी, इस में जहाँ इस्लामी तरीके से निकाह को बयान किया 
है वहीं इस पर अमल की कोशिश भी की गई है। 

है तो ये एक कहानी पर इस में आप तहक़ीक़ी निकात भी मुलाहिज़ा फ़रमाएंगे। 

(26) काफ़िर से सूद - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस रिसाले में आप पढ़ेंगे कि एक काफ़िर और मुसलमान के दरमियान सूद की क्या सूरतें हैं? और साथ 
ही लोन, बैंक और पोस्ट इंटरेस्ट पर उलमा -ए- अहले सुन्नत की तहक़ीक़ भी शामिले रिसाला el 

(27) मैं खान तू अंसारी - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

इस्लाम में क्रौम, sitet और बिरादरी वगैरह की असल पर ये एक तहक़ीक़ी किताब है, इस में मसवात को 
क्राइम करने की तसीब दिलाई गई है, HH के मसअले पर तहक्रीक्री Hare भी शामिले किताब है। 
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(28) रिवायतों की तहकीक़ (तीसरा हिस्सा) - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिवायतों की तहक़ीक़ का तीसरा हिस्सा है, इस के 2 हिस्सों का ज़िक्र हम कर आये हैं, इसके चौथे 
हिस्से पर काम जारी है। 

(29) जुर्माना - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये रिसाला माली जुर्माने के मुताल्लिक़् लिखा गया है, माली जुर्माना फ़िक्रहे हनफ़ी में जाइज़ नहीं है और 
इसे दलाइल से साबित किया गया है। 

(44) ला इलाहा इल्लल्लाह, चिश्ती रसूलुल्लाह? - Hed मुस्तफ़ा ऑफ़रिशियल 

ये रिसाला औलिया की एक खास हालत के बयान में है जिसे "सुकर" और "शत्हिय्यात" कौरह से ताबीर 
किया जाता है। 

इस Teds से अहले सुन्नत के मुअतदिल मौक्रि़ को दलाइल के साथ बयान किया गया है। 

ये रिसाला उनके लिये दावते फिक्र है जो इफ़रातो तफ़रीत के शिकार हैं। 

(31) हैज़, निफ़ास और इस्तिहाज़ा का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद 
अली आज़मी 

ये रिसाला औरतों के मख़सूस मसाइल पर मुश्तमिल है। 

(32) रमज़ान और क़ज़ा -ए- उमरी की नमाज़ - अब्दे मुस्तफ़ा ऑफ़िशियल 

ये मुख्तसर सी तहक़ीक़ इस बयान में है कि क्या रमज़ान के आखिरी जुम्‌आ में किसी नमाज़ के पढ़ने से 
सारी क़ज़ा नमाज़ें माफ़ हो जाती हैं? इस तरह की रिवायतों की क्या अस्ल है? 

(33) 40 अहादीसे शफ़ाअत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

इस रिसाले में शफ़ाअते मुस्तफ़ा के हवाले से 40 हदीसें लिखी गई हैं। 

(34) बीमारी का उड़ कर लगना - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

ये किताब इस बात की तहक़ीक़ पर है कि बीमारी उड़ कर लग सकती है या नहीं यानी किसी एक को 
हुआ मर्ज़ किसी दूसरे में मुंतक्रिल हो सकता है या नहीं 

(35) SH और यक्रीन - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा बरेलवी 

ये रिसाला ज़न और यक्रीन के अहकाम पर लिखा गया है, इल्मे फ़िक़्ह पढ़ने वालों के लिये इस में कई 
इलमी निकात हैं जिनसे वस्वसों को दूर किया जा सकता है। 

(36) ज़मीन साकिन है - आला हज़रत इमाम अहमद रजा खान बरेलवी 

इस किताब में साबित किया गया है कि ज़मीन हरकत नहीं करती बल्कि ये साकिन (ठहरी हुई) है। 

(37) अबू तालिब पर तहक़ीक़ - आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

इस किताब में अबू तालिब के ईमान के मसअले पर जम्हूर अहले सुन्नत का मौक्रिफ़ पेश किया गया है, 
यही मौक्रिफ़ तहक़ीक़ से साबित है कि अबू तालिब ने इस्लाम कुबूल नहीं किया था। 

(38) क्रुरबानी का बयान बहारे शरीअत से - अल्लामा मुफ़्ती अमजद अली आज़मी 
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इस रिसाले में क़ुरबानी के फ़ज़ाइल और फ़िक़्ही मसाइल हैं जो कि बहारे शरीअत से माखून हैं। 

(39) इस्लामी तालीम (पार्ट 2) - अल्लामा मुफ़्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी 

ये इस्लामी तालीम का दूसरा हिस्सा है ये किताब इस्लाम की बुनियादी मालूमात पर मुश्तमिल है, बच्चों 
को पढ़ाने के लिये ये एक अच्छी किताब है। 

(40) सफ़ीना -ए- बख़िशिश - ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख्तर रजा खान 

ये किताब हुजूर ताजुश्शरिया, अल्लामा मुफ़्ती अख़्तर रजा खान बरेलवी के कलाम का मज्मूआ है। 
(41) मैं नहीं जानता - मौलाना हसन नूरी गोंडवी 

ये मुख़्तसर सा रिसाला एक अहम पैगाम पर मुश्तमिल है कि उलमा व अवाम सबको चाहिये कि ला 
इलमी का एतिराफ़ करने की आदत डालें और जहाँ इलम न हो वहाँ तकल्लुफ़ कर के जवाब ना देते हुए 
कह दिया जाए कि मैं नहीं जानता। 

(42) जंगे बद्र के हालात इख़ितसार के साथ - मौलाना अबू मसरूर असलम रज़ा मिस्बाही 
कटिहारी 

इस रिसाले में मुख्तसर अल्फाज़ में जंगे बद्र के हालात को बयान किया गया है। 

(43) तहकीक्रे इमामत - आला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी 

ये किताब इमामते कुब्रा के बारे में है और इस बात की तहकीक़ बयान की गई है कि हज़रते अबू बक्र 
सिद्दीक़ और हज़रते अली की इमामत के बारे में अहले सुन्नत का क्या नज़रिया है। 
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